वैधी भक्ति रागानुगा भक्ति मार्ग जाता है की नहीं वैदी भक्ति का कुल कुल अच्छा
नियम अगर वैधी भक्ति करते करते किसी रागानुगा भक्ति वाले महापुरुष का संग मिल जाए
तब जा वही बता रहे हैं कि 13 साल से ये वैदिक भक्ति के मार्ग में रहे हैं जैसे
इनके जो सम्प्रदाय है तो 13 साल से इसी में है तो अब अभ्यास इसका बड़ा हुआ है तो
इसको हम छोड़ कैसे सकते हैं भक्ति वही करनी है वैधी भक्ति में भी नवधा भक्ति है और
रागानुगा में भी नौधा भक्ति है और रागानुगा भक्ति में फिर साधन भक्ति भाव भक्ति,
प्रेमा भक्ति राज भक्ति अनुराग भक्ति, बाबा वेश भक्ति, भाव भक्ति तक वो नौधा भक्ति
रहे बैठी भक्ति में भी नवधा भक्ति है और गाना में भी नौधा भक्ति है 1 घटना भी है
कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन दास सख्य आत्म निवेदन के जितने भी हैं 9 प्रकार के
उपासना के विषय ये साधन भक्ति में भी रहेंगे भाव भक्ति में भी रहेंगे रागानुगा में
विस में रहते हैं लेकिन रागनगामें शास्त्र की विधि का बायकॉट हो जाएगा शास्त्र की
विधि खत्म हो जाएगी खाली गुरु इष्ट, देव बस दूर रह जाएगी इसके बाद उन्होंने ये
प्रश्न लिखा है की जैसे वैदी भक्ति में कई बंधन है उसमें जैसे बैठने का नियम है
किस प्रकार से गुरु के पास बैठे हैं उस प्रकार से भक्ति में उसमे कोई नियम नहीं है
भक्ति के 64 अंग होते हैं फोर लेकिन इसमें कोई आवश्यकता नहीं केवल भाव प्रधान है
अपना भाव ठीक हो तो फिर किसी भी नियम की अपिक्षा नहीं है न देश नियम था कोई नियम
नहीं खाई ते सुई ते यथा तथा वहाँ कोई विधान नहीं है किसी गन्दे ढंग में रहो 10 दिन
से नहीं नहाए हो गन्दी जगह में बैठे हो कहीं भी हो वो नवधाभक्ति कर सकता है उसके
लिए कोई नियम नहीं है मन को ठीक रखना है मन के भाव को ठीक रखना है और नियम की
अपेक्षा नहीं है वे कहते है वैधी भक्ति सिखाई क्यों जाती है जब जीव में रागानुगा
भक्ति का संस्कार न प्रवेश नहीं होता तो पहले वैधी भक्ति ही सबको करनी पड़ती वैधी
भक्ति का मतलब ये है कि शास्त्र के डर से, माया के डर से नरक के डर से दुख के डर
से हम भगवान को मानते हैं और उनकी उपासना करने जाते हैं अभी हमारा नैचुरल, अनुराग,
स्वाभाविक प्रेम नहीं हुआ है तो प्रेम पैदा करने के लिए स्वाभाविकता लाने के लिए
यह साधना भक्ति होती है उसमे बैठी भक्ति प्रमुख होती है सबसे पहले तो जिसके
संस्कार है पूर्व जन्म के नंबर 1 नंबर 2 जिसको जिस प्रकार का महापुरुष मिलता है
गुरु उसी प्रकार के मार्ग को प्रेरित करता है तो बैठी भक्ति वाला अगर है उसका
गार्ड तो फिर उसी के अनुसार चलेगा और अगर उसके का गाइड इस प्रकार का है जो राग
रंगा भर्ती का है तो उस प्रकार चलेगा लेकिन आमतौर से पहले वैधी भक्ति ही कराई जाती
है क्योंकि संसार में साइटमेंट बहुत डीप है और भगवान में हैविंग संस्कार तो इन्ही
भी नहीं जी के हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत साधना की है तो आम जीवों के लिए
जो नियम है वो यही है की भगवान को मानो अच्छा मानेंगे क्यों माने इसलिए कि वहाँ है
रस है वह माया से परिवार सुख है ये भवबंधन नहीं मिलेगा तिुणतकर्मत्दोष ये सब नहीं
मिलेगा 1 बात दूसरी बात श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान से प्रेम पैदा होता है बैठी
भक्ति में श्री कृष्ण इतने बड़े हैं इतना ऐश्वर्य है इतनी दया है उनमें इतनी
विशेषताएँ हैं इतना दर्ज है माधुर्य है सुशील है शव कुमार है ये तमाम गुण जो है
श्री कृष्ण के उस महिमा के ज्ञान से युक्त आश्वर्य प्रमुख उससे युक्त श्री कृष्ण
की उपासना करने को मन ललचाता है सबसे पहले और फिर जब रागानुगा में चला गया तो फिर
महिमा खत्म आश्वर्य खत्म फिर वो उनको अपना स्वामी, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना
प्रियतम मान लेता है ये 4 भाव अब शांत भाव जो है वो गया जहाँ रागानुगा में गया
शांत भाव गया अब सब के बाद माधुरी ये 4 भाव प्यार रह जाती है इनमें ऐश्वर्य माइनस
तो विधि, भक्ति में जो स्वर है वो रागानुगा में समाप्त वहाँ भगवान क्या है उससे
कोई मतलब नहीं है वो हमारे स्वामी है डायरेक्ट कांटेक्ट है वहाँ वहाँ उनके ऐश्वर्य
का चिंतन नहीं करता अनंत गोली ब्रह्माण्ड नायक से हमसे कोई मतलब नहीं वृंदावन के
अध्यक्ष से हम से मतलब है वो हमारे स्वामी है वो हमारे सखा है तो ऐश्वरिक महिमा
ज्ञान रुकते हैं जो महिमा की बातों को सुन कर के पढ़ करके और हम चलते हैं तो बैठी
भक्ति ही अपनाना पड़ता है पहले फिर जब नुराग होने लगा नेचुरलिटी आने लगी तो फिर
बैठी भरती गई किसी के संस्कार पूर्व जन्म के ऐसे हैं कि पहले उसका प्रवेश हो गया
राग नुका इसमें 1 प्रश्न का है कि आप जो है कि जब हम कीर्तन करते हैं तो हमको
भगवान के रूप का स्मरण रूप ध्यान करना चाहिए तो 1 कहते हैं कि उन्होंने जो चैतन्य
चरित्रा पढ़ी है उसमें लिखा है कि चैतन्य और जब हरिदास ठाकुर के बीच में वर्तालप
हुआ था तो उसने हरिदास ने कहा कि यदि कोई कृष्ण का नाम केवल याद स्मरण करता है
कृष्ण का नाम मतलब रूप नहीं तो उसको मतलब, श्रीकृष्ण के रूप का भी फल मिल जायेगा
तो क्या श्री कृष्ण का रूप और नाम में कोई अंतर नहीं है शक्ति जो नामी में है ही
नाम में है उसमें कोई अंतर नहीं है लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब तक रूप ध्यान
नहीं करेगा तो मन संसार में तय रहेगा तो संसार से डिटारटमेंट के लिए मन को डायवर्ट
करके रूप ध्यान करना कंपल शरीर अगर रूपध्यान नहीं करेगा तो नाम में अनुराग तो अभी
ही नहीं रागानुगा वाला अभी तो इसलिए नाम ले रहा है न अच्छी चीज अच्छी चीज है फायदे
की चीज है वो दवा जैसे खाता है 1 मरीज इस प्रकार में रुची नहीं इंट्रस्ट नहीं है
उसमें अभी तो रूप ध्यान करेगा तो मन का लगाव होगा भगवान में क्योंकि उपासना,
प्रेम, भक्ति कुछ भी कहो वो, मन को करना है मेन प्वाइंट मन है तो अगर हम रूप ध्यान
नहीं करेंगे तो नाम का ध्यान क्या करेंगे उसका राव और माँ का ध्यान करेंगे क्या
योना का ध्यान करेंगे अक्षर का ध्यान तो नहीं होता अक्षर तो मुह से बोला जाता है
इंद्रिय का सब्जेक्ट है हम बोले कृष्ण राम कृष्ण बोल देने से हम उनका ध्यान भी आ
जाए ये तो सिचुएशन नहीं अभी इतना हमारा क्लास नहीं है लोअर क्लास में है इसलिए मन
से रूप ध्यान करना कंपलसरी है आगे गौरांग महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से में सस्ता
हुआ है बातें हुई है उसमे कहा है मनेर स्मरण प्राण मन का स्मरण है वही प्राण है
साधना का 2 प्रकार की साधना बताई है बैठी भक्ति में भी और रागानुगा भक्ति में भी 1
अना संघ और 1 साथ संग तो अना संग भर्ती जो है उसमे खाली इंद्रियों का वर्क होता है
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन हो रहा है ये अनसंग भक्ति है तो अना संग
भक्ति से प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता गौरांग महाप्रभु ने कहा बहुत यदि करे समर
कीर्तन ता भूल न पाये कृष्ण पद प्रेम धन अगर अनंत जम्म कोई करता रहे राम राम श्याम
श्याम तो भी प्रेम धन नहीं प्राप्त हो सकता क्यूँ किसको प्राप्त होना है मन को मन
का अटेचमेंट नैचुरल लगाव क्या कुलता वो नहीं होगा तो तुरउपासनाबनीकाऔर अगर होगी भी
तो टाइम लेगा हजारों जन्म लेगा अपना किट करते करते करते तब कहीं आपका रूप ध्यान
बनने का क्या आएगा नहीं लेकिन बहुत लंबी गर्मी है तो रूप ध्यान नंबर 1 उसके बाद
फिर भगवन नाम लो और भगवन नाम न भी लो तो रूप ध्यान से काम चल जाएगा और अगर भगवन
नाम लिया और रूप ध्यान नहीं किया तो काम नहीं चलेगा वो अनसंग भक्ति हो गई तो भक्ति
का ही रूप शास्त्रों में भी महाप्रभु ने भी उसी का निरूपण किया है वो कहते हैं कि
चेतन आदि लीला में लिखा गया है कि मनुष्य को 11 ही दीक्षा गुरु करना चाहिए लेकिन
शिक्षा गुरु जो शिक्षा देने वाले गुरु है वो अनेक हो सकते हैं अब ये है कि जैसे
इनका है कि ये कहते है जैसे हम आ रहे हैं तो उन्होंने हमको जैसे इस मार्ग में किया
है दीक्षा दी है तो क्या इसमें आपका क्या मत है दीक्षा दीक्षा नहीं दी है धोखा
दिया है दीक्षा कहते हैं वो स्प्रिचुल पॉवर जो प्रेम है वो भगवान की जो अंतरंग,
शक्ति है लादिनी शक्ति का सार भूत तो प्रेम वो किसी को दे मंत्र के साथ कान में
उसको दीपका कहते हैं दीपषादानमानेतत्काल भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति जैसे आपके
घर में फिटिंग हो गई और पॉवर हाउस से कनेक्शन हुआ एकदम लाइट पंखे चल गए तो उस पॉवर
हाउस से स्प्रिचुअल पॉवर हाउस से जब शिष्य का कांटेक्ट कर दे गुरु उसको दीपा कहते
हैं ये दिव्या नहीं जो आजकल हो रही है तो धो धो धोखा पाखंड है ये तो केवल मंत्र तो
क्या है सुन लिया अपना हजारों मंत्र रिया करेंगे इससे क्या होगा अभी थेरी की नॉलेज
भी नहीं फिर प्रैक्टिकल साइड में जाएंगे फिर उसको प्राप्त करेंगे तब जा कर के
मंत्र देने के, मंत्र के साथ शक्ति पाप करने के अधिकारी बनेंगे और वह भी उस तरह का
अधिकारी पात्र हो तब सबको नहीं इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि दीक्षा पुरष
चर्चा दीदी अपेक्षा न करें यह दीक्षा कम्पलसरी नहीं है भगवान के नाम में सब
शक्तियां हैं उसको कोई हमारे कान में कहे इससे क्या फर्क पड़ता है राम करते है अब
किसी ने कान में कह दिया क्लीन क्या फर्क है क्या मतलब है अरे जो हरे राम भरे
कृष्ण क्या छोटी चीज है क्या उसमे पूर्ण भगवान का निवास नहीं है जो गुरु दे रहा है
गुरु कहता है कि उसमे पावर दे रहे हैं तो पॉवर की फीलिंग क्यों नहीं हुई क्वेश्चन
अगर आप कहते हैं कि हम पॉवर दे रहे हैं यह पार जो आ रहा है पॉवर हाउस में करंट है
तो अगर करंट नहीं आया तो फिर आप कहते है हमने पावर हाथ से जोड़ दिया थोरटिकलजोड़दिया
क्या जोड़ दिया इसलिए दीप जो है वो अंतःकरण शुद्धि के पहले होती ही नहीं होनी ही
नहीं चाहिए सागर भक्ति के बाद जब भाव भक्ति पर जाएगा और भाव भक्ति की अंतिम सीमा
पर पहुँच जाएगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा जब रजोगुण तमोगुण यह विद्या समाप्त हो जाएगी
तो सतगुण की विद्या आएगी फिर जब विशुद्ध सत्व आएगा स्प्रिचुअल तब भी नष्ट होगा
यानि विद्या माया भी नष्ट होगी तब अंतःकरण निर्मल होता है पहले श्रद्धा नंबर 2
साधु संग नंबर 3 बदलकक्रिया नंबर 4 अनर्थ निवृत्ति नंबर 5 निष्ठा नंबर 6 रुचि नंबर
7 आ शक्ति आशक्ति जब आ जाए तब वो दीक्षा पाने का अधिकारी है इतने क्लास का करे आद
श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया ततोनरथमृतियाततो निष्ठा रूचि तथा अठा शक्ति यहाँ
पहुँच जाए अब अंता करण निर्मल हो गया हा क्लीनस्लेट हो गया गुरु दीक्षा देगा तो
दीक्षा का मतलब वो प्रेम वो दिव्य प्रेम वो पॉवर को डाल देगा मंत्र के साथ बस को
आनंद में हो गया प्रेम आनंद युक्त हो गया श्री कृष्ण उसकी मुट्ठी में हो गया तो
अंतःकरण शुद्ध होने पर ही माने डिब्वट्रेमदान होने का नियम है ये आज कल ढोंग होता
है जो अपना काम, थूक, थूक कर के, सब कुछ शिष्य बनाया करते हैं ये गुरु न शिक्षा
गुरु है न शिक्षा गुरु हैं क्योंकि शिक्षा गुरु की भी ड्यूटी है पूरी थियरी की
नौलेज करावे और थियरी की नौलेज उसको हो कभी तो कराएगा और जो पूरी थेरी नहीं जानता
क्योकि अगर वो थेरी जानता होता तो शिष्य को बताता नहीं दे सकते तुम अधिकारी नहीं
हो पहले अधिकारी बनो पहले शिक्षा गुरु बने वो अधिकारी बना तब तो देगा और डायरेक्ट
उसको पास में उसी दिन शिक्षा दे दिया है कैसा का गुरु है वो धोखा दे रहा है चेक पर
दान कर दिया 1 करोड़ रूपया और बैंक में बैंक बैलेंस जीरो क्या कोई किसी को भी कर 2
लोग पहुँच जायेंगे क्या नथिंग कह रहे हैं कि जब इंडिया आने से पहले जो है उनको
अपने जो गुरु थे उनसे मुश्किल पढ़ रही थी बताने के लिए कि मैं आपके पास जा रहा हूँ
और और किसी को भी नहीं बताया वहाँ छोड़ने से पहले क्या मैंने सही कदम उठाया की नहीं
ये कह रहे हैं कि क्या मैं उनसे चिट्ठी औरों को बताने में भी कोई आपत्ति नहीं हुई
नहीं अपराध गुनाह नहीं हम जा रहे हैं हम किसी के पास जा रहे हैं वो स्प्रिपल है
सुना है देखेंगे समझेंगे जाना तो कोई गुनाह नहीं है किसी के पास करे बिना बताए तो
इसमे कोई भगवत विषय में इन सब चीजों के सीजे अपराध नहीं मानी जा बताया किसको है
अरे गुरु को तो भी अपराध नहीं और उनको बताने की क्या आवश्यकता है तो जितना दुःख
अच्छा है कहते हैं कि मैं उनको चिट्ठी लिख के माफी मांगू क्या अपराध हुआ हो तो
किसको उन्ही गुरु को कोई जरुरत नहीं अपराध करे तो अपराध है जिस चीज के लिए डॉक्टर
के पास जाते हैं दवा करते हैं और हमें उससे फायदा थोड़ा हुआ या नहीं हुआ दूसरे
डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर को पर माफ़ी मांगने पर होता है जब पुरुष का
अपमान करे अगर इनका गुरु, सिर्फ महा पुरुष भी हो तो भी अपराध नहीं है अपराध का
मतलब होता है जब अपने गुरु या किसी सिद्ध महा पुरुष के दुर्भाव न करे तब अपराध
होता है हम तो ये सोच कर कही जा रहे है की इनके पास हमको सब चीज नहीं मिली है 1
होता है 1 होता पढ़ाने वाला होता है ठीक है इन्होने इतना भगवन नाम दिलाया अब हमारा
सम्बन्ध आगे हो गया कहते है कि हम श्रीडालाकृषणकी लीला को कैसे देख सकते हैं वो
इसका किस प्रकार से रूपध्यान का अभ्यास कर सकते हैं वो तो जैसे संसार में मनुष्य
के कार्य होते हैं ऐसे ही भगवान के होते हैं नर लीला में 1 बच्चा जैसे खेलता है
रोता है ठुनकता है हंसता है चलता है और मूर्खता की बातें करता है हमारे संसारी
बच्चे अब वो सर्व, समर्थ सर्वर हो करके वैसे लीलाएं कर रहे हैं उन लीलाओं को हम
पढ़ते हैं भागवत में अनेक महापुरुषों की वाणी में उसको पढ़ कर, समझ कर के उसी प्रकार
मन से हम रूप ध्यान बना में रूप अपनी चौइस पर निर्भर है भगवान ने यह कृपा करके
रियायत दे दी है कि जो व्यक्ति जैसा चाहे मेरा रूप बना ले उसमे भावना अलौकिक रख है
बस इतना ध्यान रखे की 1 संसारी बच्चे का ध्यान करता है तो उसके प्रति यह भावना है
यह हमारा बेटा है मल मूत्र का पिटारा है इसका शरीर है अब भगवान के बारे में जब वो
चिंतन करे तो देखो अनंत गुण हैं अनंत सौ दर्ज है ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनका दर्शन,
पाने को व्याकुल देते हैं ऐसे कृष्ण किस प्रकार की लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए
कितने भक्तों के परवश है फील रूप ध्यान बनाता जाए सूची पर ध्यान देना चाहिए इनको
किसी के कहने पर नहीं ऐसे अच्छा लगता है ऐसे 1 तार से अच्छा लगता है वैसे खाली जान
से अच्छा लगता है वैसे गिटार पर अच्छा लगता है वैसे जिस से जिस तरह से ये के
प्रकार न मना कृष्ण सहित हमारे मन का लगाव हो टेटमेंट हो अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड
करता है इसमें कोई फायदा कानून नहीं है ऐसा ही करना चाहिए तमाम जन्मों संस्कार
सबके अलग अलग है तो किसी को कैसे लगता है कि कब तक बैठी करनी पड़ती है और ये होता
है जो इसके लिए भागवत में 1 बहुत बड़ा सिद्धांत है कारक नहीं है ऐसा है सकाम
प्रसंगन नम भवंति मनी श्रद्धा रते भक्त अनुक्रमिश्चतभागवत में लिखा है की वास्तविक
महापुरुष सित जिसको प्रेम प्राप्त है ऐसे का सेवन करने से उसकी सेवा करो सत्यंग
सुनो संग करो लगातार तो उससे पहले श्रद्धा पैदा होगी फिर रति भाव पैदा होगा और फिर
प्रेम पैदा होता है ये 3 क्रम है श्रद्धा नंबर 1 और फिर भाव पैदा होगा तो लगातार
स्तंग करने से उसका प्रभाव पड़ता है तब वो भाव प्रकट होता है रागानुगा का अपने आप
तो बहुत समय लेगा उसका धन भक्ति खाली करेगा कोई बैधीबकतीतोतमाम जन्म लग जायेंगे
लेकिन वो प्रैक्टिकल मैन के स्तंग सी और से शरणागति ऐसे भाव पैदा होता है ये भागवत
का चैलेंज है यही गौरांग प्रभु ने कहा भक्त सेवन भुक्त दिंगमहाबौलयानि मेरे भक्तों
की जो सेवा करे उनकी उ्सुष्टखाएउनका चलन धूल ले और लगातार सत्संग करे संसार बीच
में आने न दे सत्संग जब न मिले तो उसका चिंतन करे वो प्रेम धन मिलता है तो छूत की
बीमारी है न जैसे कोई किसी को कोई छूट की बीमारी हो जाती है उसके संपर्क में जो
रहा है उसको भी हो गई ऐसे ही ये प्रेम की बीमारी है प्रेमी के संग ऐसी जल्दी प्रेम
पकड़ता है और जो प्रेम ही को गुरु बना कर के सब संग करता है वो अपना पड़ा रहता है
विचार ऐसे ही जब वो कुछ देख ही नहीं रहा है वहाँ पर तो उसको कहाँ से मिलेगा प्रभाव
क्या पड़ेगा आँखों से घर पिलाये तो मै ये प्यार करूँ तेरा ख्याल दिल से न जाए तो
प्यार करूँ म खुद ही जो बन जाये तो में क्या करूँ है लो 1 दुसरे को देख कर के यानी
हम जितने दुखी है उससे अधिक दुखी और भी है चलो ठीक है कोई बात नहीं हमारे बेटा
नहीं है पाती तो है इस प्रकार 1 दुसरे को देख कर के लोग जीवित हैं तो 1 मरीज देख
कर के तो हमसे भी बदतर है तो संतोष सकता शाम सलोनी सूरत का श्रिंगार बसंती है
श्यामा श्याम सलोनी सूरत का श्रिंगार बसंती है नोरत आज रंग बसंती रंग रंग में बसंत
आ रहा फूलन देशटेसुकदंबानी फूलन देशकीटेसुकदमबनि बनी रानी छावनी देरी पूरन
देसछिसुकबनअमबन परन छावनी देरी चौ ही है सुकुमार बालु अरी क को किल गावन देरी
चंद्रा परेशान धन धंधननितकालु दयालु लु ने प्रकार तुम्हारे भक्तों की हमने कोई
सेवा नहीं की माँ बाप बेटा श्रीपति, संसारी लोगों की सेवा में अपना सर्वस्व नष्ट
कर दिया जब आएगा तो फिर क्या जवाब दूंगा दयालु यम लोक ने प्रकार का लोकल होगा और
जजमेंट होगा तो क्या गति होगी मेरी करीब 20 साल से करमड़ेमाधिकार है आदमी कैसे कर्म
करे और रिजल्ट की उम्मीद रखे संसार में कोई काम हो ही नहीं अभ्यास अभ्यास करने में
मनुष्य घबरा जाता है पहले ही क्लास में नहीं तो देखो 1 डॉक्टर तमाम बच्चों को पैदा
करते हैं वो लोग ऑपरेशन करके निकाला निकाला दिन भर ऑपरेशन करते रहते हैं कोई मर
गया हो गया मर गया किसी की लड़की हुई थी लड़का हुआ हमारा जहाँ में हो जाता है वहाँ
पर हम ना फलेशु नहीं कर पाते उसका रीजन अटैकमेंट वरना हम तो और जगह करते ही है और
जगह तो हम करते ही हैं ड्यूटी ड्यूटी फल करते हुए कर्म करना यह असंभव बात नहीं है
इसमें खाली इतने हैं कि अपने को शरीर न मानने का अभ्यास करना अपने को आत्मा मान
करके और संसार को आत्मा का कोई सम्बन्धी न मान कर के विचार में दृढ़ता आ जाती है
देखो वही बीबी है वही माँ है वही पाप है जब हमारा टामेंट होता है तो उसके लिए हम
जब कर्म करते हैं तो फल की इच्छा रखते हैं और झगड़ा हो जाए उसी से कल्पना करो बाप
से माँ से झगड़ा हो जाए तो फिर हम कुल की रहती तो सारा पर है वो गड़बड़ कर रहा है जब
उसको समझ ले की इससे हमें कुछ मिलना जुलना नहीं है आत्मा का कोई सम्बंध नहीं है हर
जन्म में हमारे बाप बने माँ बने बेटा बेटी बने कहाँ है वो फिर मरने के बाद बनेंगे
फिर ये लोग सब कहा किसको स्मरण होंगे और क्या सम्बन्ध रहेगा इनसे ये कहीं जायेंगे
हम कहीं जायेंगे तो उसको तब तक ज्ञान को, थियरी की नॉलेज को हर समय साथ रखकर अपनी
प्रैक्टिकल लाइफ में वो आजमाता रहे तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाता है
असंभव कुछ नहीं सब साधन बिना साथ ही मिले प्रभु ने कहा की भाई देखो संसार में तुम
कोई भी चीज़ पाना चाहते हो तो उसके लिए दिन रात 1 कर देते हो कोई धन के पीछे पड़ा है
कोई प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा है कोई कोई सबका अपना अपना है तो उसके लिए वो चिंतन भी
करता रहता है और प्रैक्टिकल भी पर्याप्त करता रहता है जितनी शक्ति है उसमे ये
शोरिटी नहीं है की सफलता मिलेगी 1 आदमी दिनरात बिजनेस में लगा है फिर भी घाटा हो
गया बेचारे को कोई सरितीनहीं संसार ने किया बहुत खिलाया फिलाया किया मर गया तैयार
हो कर के मर गया पचीस साल का होकर मर गया तो संसार में तो कोई भी चीज योरिटी नहीं
है करो भी सही सही भयानक परिश्रम करो तो भी लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं वहाँ तो
तुम जा कदम चलोगे वो नोट होगा उसका फल मिलेगा कोई डाउट की बात नहीं कोई कंफ्यूजन
नहीं यहाँ संसार में फ्यूजन मर जाता है अब उससे प्यार कर रहे हैं उसको कलपुदरहोगया
हो गया बंटा घबराना नहीं चाहिए देखो कोई दमी यहाँ से प्रयाग नहाने जाता है किसी के
कार है कोई ट्रेन से जा रहा है कोई साइकिल से जा रहा है कोई पैदल जा रहा है लेकिन
निराश कोई नहीं है पैदल वाला सोचता है और कहा है कल तक पहुँच जायेंगे साइकिल कहता
है और 6 घंटे में पहुँच जायेंगे कार वाला कहता है 1 घंटे में पहुँच जायेंगे तो अगर
1 व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत साधना की है और वो जल्दी आगे बढ़ गया और दूसरे ने
कम की थी तो थोड़ा उसको और मेकअप करना होगा करना तो होगा ही अब इतना सारा बनाव बन
जाने पर संसार का रूप भी देख लिया संसार का अनुभव भी कर लिया यह भी नहीं की हाँ
भाई अभी हमने संसार नहीं देखा है पता नहीं वहाँ कितना आनंद हो चप्पल जूते काली ऐसे
व्यक्ति को अगर किसी को गार्जियन भी मिल गया तो मरत नुभव बारी धिकं बेरो सनमुख
मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदुगुरु दढ़नवादुरलभसाये सब दुर्लभ चीजे और सब मिल गई
किसी को सब आगे और कुछ पाना शेष नहीं है अब तो उसकी मक्कारी है खाली दुर्लभ देवा
अनुग्रह का 3 चीजें बहुत दुर्लभ है मनुष्य तुम मुमु महा पुरुष संश्रवाएकतोमानव दे
ही मिलना देवता तरसते फिर इच्छा पैदा हो जाए भगवान वरना हम मानव देव हो गया हम खुद
भगवान है तुम्हारे पास 1 अरब है 10 अरब है तो खरी के नॉलेज होने से मुख्य बनता है
जीव जब संसार के रूप को जानता है अथवा खुद जब ते जूते, पड़े संसार के धोखा दे संसार
प्रैक्टिकल अनुभव करे तब वो समझे लेकिन फिर भी हर महापुरुष के द्वारा जब तक न हो
तब तक कितने चप्पल पर फिर वही जाता है वो करे क्या वो करे क्या जाए चुप तो नहीं
नहीं सकता और तीसरी चीज है महा पुरुष की प्राप्ति मन मानो भगवत भावना की प्यास और
महापुरुष का मिलना ये तीनों 1 से 1 बढ़ के दुर्लभ है और जिसको तीनों मिल जाए जिसके
आगे वो भगवान के आगे मुँह नहीं खोल सकता महाराज आपने छोड़ दिए कृपा नहीं की आप उसके
लिए कुषिदासने हा जो हे भव सागर न समाज असपाईसोृनिंदकमंदत आतम गति जाए वात हत्यारा
है इतनी सारी कृपा मिल जाए और फिर भी न करे उधार करें लापरवाही करे वश्यक चिंतन
करे अरे करना तो पड़ेगा हर कुछ न अब अगर सही काम न करेगा तो गलत तो करना पड़ेगा
पुराना जो अभ्यास है वो करेगा कहीं राग करेगा कहीं देश करेगा और दोनों का 1 फल है
राग का चिंतन करो संसार सम्बंधी उसका भी वही फल है पतन और कहीं देश का चिंतन करो
उसका भी फल वही है पतन मन को खाली नहीं रखना है ये मन खाली होगा तो सीधे वहीं
पहुँच जायेगा जहाँ से चलाता खाली बैठा है कोई काम नहीं है 1 घंटा देख लिया 1 घंटा
में कोई काम नहीं है अब कोई धारा चल पड़ी उसकी माँ की बाप की बीबीटीबेटेटीबेटे टी
की किसी चीज़ की 1 रा चली बात चली जा चली जा रही है सोच रहा है बैठे बैठे ऐसा होता
ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कोई मतलब नही
वाला कर रहा है 1 घंटे खराब कर दिया इसी 1 घंटे को अच्छे काम में लगा देता की वह 1
घंटे को समय है इस समय तो समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है टाइम को काट रहा है किसी
प्रकार दिन बीत जाए हमाय तो क्या करूँ तेरा खयाल दिल से न जाए तो क्या करूँ मैं
याद नहीं करती अपने आप आता है तेरा खयाल दिल से न जाए तो क्या करूँ मुझको जुनू
नहीं कि वह जादू तमाम लेकिन तेरा हाल जगाए तो क्या करूँ लेकिन तेरा खयाल जगाए त तो
क्या करूँ तेरा खराल दिल से न जाय तो हर हाल में शराब का पीना हराम है हर हाल में
शराब का पीना हराम है आँखों से अगर कोई पिलाये तो क्या करूँ आँखों से दल पिलाये तो
मैं क्या करूँ तेरा खयाल दिल से न जाए तो क्या करूँ तो खुद ही जो बन जाए तो मैं
क्या करूँ हैलो नहीं अपने आप बन जाता है कोई बोल जाता है तो जिद्द कर लेता है अगर
साल भर बात से कहो की तुम ने ऐसी गलती की थी नहीं मेरा मतलब ये था हाँ सही क्या
बता जो नहीं लेता दाल लेने वाला कात्या तड़के वजूद तड़के वजूद बुद्धिमानो की नमाज
उठक बैठक है खड़े हुए फिर बैठे कुटना टेके फिर ऐसे बैठे फिर खड़े हुए उठक, बैठक ये
बुद्धिमानों की नमाज नमाजे दाहिना कट्टो सजूद अस्त नमाजे आशिका और प्रेमियों की
नमाज जो है वो तर के वजूद अपनी हस्ती को मिटाना अहंकार को मिटा कर के, दीनता की
पराकाष् पर पहुँच कर के, सरेंडर कर देना ये आशिकों की नमाजइनआशुकों की नमाज में
अंत करण का सरेंडर होता है और बुद्धिमानों के नमाज में फिजिकल सरेंडर होता है बैठक
इन्होने कलम का खंडन किया है हमारे यहाँ जैसे फिलोसॉफी है ऐसे उनके है काफी मिलती
जुलती है लेकिन 1 चीज उल्टी है वो खुदा को आशिक मानते हैं अपने को मास मानते है यह
खोपड़ी उल्टी हो गई कहां का रोजा नमाज कैसे किसी के में इंतज़ार में हूँ कहाँ का
रोजा नमाज कैसे किसी के इंतज़ार में हूँ तूने मैं जो पिला दिसा, उसी के अबतक खुमार
में हूँ करके वजूद और नमाजे आशिका तर के वजूद to me भगवान के मार्ग में चलने वालों
को जब प्रेम, का का दुर्भाव होता है तो 16 प्रकार की समाज होती है अपने हिंदू,
फिलोसफी, लिखा, सस्ता, दवा, सिया मे 16 समाज ियां होती हैं डर रहा है प्रेम मार्ग
में ने, रेव, मीन, अगर, मन, राम में लीन हो जाए रे वमimऔरबीचमेंरअमi मिया ने बीच
में आवे रे वमि रुणुमायकसाहेश तब, राम के दर्शन होते हैं 16 समाधियों में जाए,
छोला समाधी हमारे यहाँ जाग्रत समाधि, स्वप्न समाधि सुषुप्ति समाधि तुरीय, समाधि
जागरत में स्वप्न जाग्रत में सुषुप्ति जागरत में तुरीय, जागरत में जाग्रत, स्वप्न
में स्वप्न, स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुसुप्ति, स्वप्न में पुरी, सुषुप्ति
में, जागृत में स्वप्न, सुषुप्ति में तुरीय में जागर में स्वप्न 16 समाधि होती है
होती है संप्रज्ञात समाधि या प्रज्ञा समाधि इंद्रियों का वर्क हो रहा है और समाज
है और 1 में इंद्रियों का मन का वर्क बंद हो गया पत्थर की तरह ऐसे 0 पड़ गया वो
निर्विकल्प समाधि बच्चों ने पूछा महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हैं तो आपका ध्यान
करते हैं आप किस का ध्यान कर रहे हैं ने कहा मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूँ
क्यूंकि मेरा भी कोई भगवान नहीं नहीं और क्या समझू बहु सेवा सौग्य बात नहीं बताया
करते सर करना सिखा ही को क्या दिखा ली जाए शिक्षा को बंद वो पक्का हो गया है क्या
मेरे पास आज की पढ़ी होगी ही पढ़ा हो तो भी लागू हो जाएगा है ब्लॉक के 22 महादुर
लिखा है सब कुछ पूरी क्लास गौरा गलत काम में हो क्या बढ़ा दे अगर सही पढ़ा पुरुष भी
हो तुम्हारा गुरु तो नाराज नहीं हो सकता कि तुम इसी से गए हो इतना भर दिया नहीं
होनी चाहिए चाहे वो राक्षस हो दूर से राक्षस जैसे गया मन में गंदी भावना किसी के
लाने से फिर मन गंदा होगा उसी मन से अपने भगवान और अपने गुरु का ध्यान करना है तो
गंदा मन क्यूँ करू समाज संसार जुड़ा है करें उसके अन्दर बैठा है भगवान सबको उससे
मतलब है दुर्भावना न हो बस पापी नहीं जनता को उपासना नहीं जानता ठीक है गोत कृपा
नहीं कृपा नहीं हमारे ऊपर हो गयी है बस सवभागशालीहै दुर्भावना करने ऐसी क्या मतलब
बाजार में समान दिखते हैं मांस भी बिक रहा है मरा रही है दूध भी बिक रहा है मिठाई
बिक रही है कपड़ा भी बिक रहा है आपको क्या चाहिए हम को मिठाई चाहिए शराब की दुकान
पर लड़ने चले गए मिठाई नीति आनंद से विभोर रोइए आप जवने में क्यों पड़ते हैं जी में
ले जायेंगे तो जुलाई की तो भरमार है करते रहो अरे चिंतन करने का अगर हावी है
अभ्यास है तो अपनी बुलाई करो अभ्यास करो ताकि निकले वो जो अपने में कमी है अहंकार
है और कामनाएं हैं संसार की लोग है जो बीमारियाँ अपने नर क्या कम जो बाहर जा रहे
हो प्यार के कोने में नही यार को छोड़ के जंगल में ढूंढने जाओ इतना परेशान था अभी
सुन सुन के सिर हिलाता जाए हल्का हल्का आइडिया पर किताबे तमाम है जब मैं बोलने लगा
गौरा यहाँ प्रभु ने यह कहा उन्होंने ये कहा तो सिर हिलाता जाए लेकिन भी नहीं समझता
तो पूरा पूरा को अनुवाद करके बताएगा बात करो वो बात नहीं जैसा मैं समझा रहा हूँ
नहीं करा सकता कोई भी अनुवाद कुछ न कुछ फर्क तो रह जाता में अब बोलने का होता है न
भाषा जो बोली जाती है उसमे पॉवर होती है मात्र है न की भक्ति ऐसी ही भगवत भक्ति
मिलेगी आधार है पक्का दिमाग देते है गुरु कैसा हो यह नहीं बताते खुले नहीं जानते
गुण भक्ति ये पढ़ा देंगे कोई संपूण विश्व में गुरु पर किसी ने आज तक विचार विमर्श
नहीं किया पब्लिक के आगे या तो वो जानता नहीं या तो जान बूझ कर के नहीं करता के हम
पकड़ जायेंगे पर कोई विचार नहीं जानता नहीं है को नाइटी नाइन नाइन पर ही जाने नहीं
10 नाम अपराध में 1 अपराध माना गया जो बात करना हो उसको जबरदस्ती समझाने की चिता
करना फिर भी अपराध है और जिद्दी हो जायेगा मैं को भगवान नहीं मान सकता मैं इसको
महापुर जितना कहोगे उतना उल्टा पूछेगा तो उपदेश देने में पहले तो इतना ध्यान रखना
चाहिए की इशारा करने पर अगर उसका है और देखे की संस्कार है तब तो आगे बात बढ़ावे
वरना वही कर आप ठीक है की जैसे हमसे कोई बड़ा है या हमारे बराबर का है तो वो कुछ
अपशब्द भी कह सकता है श्री कृष्ण को या हमारे गुरु को तो वो इसलिए से लोगों को
थोड़ी दूर बात करके अनुमान लगा ले की श्रद्धा और संस्कार है तो आगे चले वरना वहीं
खत्म कर दे और हम यहाँ मिला दे जा बात दे कुछ लोग तो इस प्रकार के होते हैं उनको
जितना रोको या ले तो पेशाब करना है दीवाल तो वही बच्चे करते उसकी जिद है तो मनुष्य
का ज्ञान वर का अपने आप आ जाते कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और 10 मिनट में वहाँ 50
जी के बैठ जाए बड़े बड़े तो ऐसे ही ये भगवत विषय वही पर गुड़ थे तो टी टी टी ऐसे भगवत
विषय होता है संस्कार सब के अंदर गुप्त रहते है जब मिलता है तो अच्छे का अच्छा
बुरे का बुरा जितना जिसका हृदय जन्म के साधना से शुभ है उतनी ही लिमिट में वो किसी
महापुरुष से खींचेगा जितनी मात्रा में जितनी लिमिट में शुभ है उतनी तेजी से जैसे
चुम्बक है चारो ओर सुइया लगा 2 खड़ी कर 21 स्वीटी सले वन परसेंट मिला 1 में पल
फिफ्टी परसेंट तो प्यार है वो फौरन आपके चिपक जाएगा फिर उसके बाद दूसरी वाली चलेगी
धीरे धीरे तीसरी वाली की स्पीड और कम रहे जितना गन्दा है कैसी भी सुई होगी यही तो
बहुत गंदगी है में यही होता है के समय में भी यही होता है 1 देने को तैयार है 1
गाली बक कर के और चिल्ला कर के विरोध करने को तैयार है कमर कसे हुए सब जुब में हुआ
है हमारे बारे में कोई मानने को तैयार नहीं विश्व में हमसे पर्सनली ते थे जब
प्रचार करते थे अकेले हमने किसी को प्रचारक नहीं बनाया था आप के गुरु जी कौन हैं
हैं और आपने किससे शास्त्र वेद का इतना मार्मिक राब समझा है अब अगर मैं बोल कर बता
दिया मैंने की मैंने शास्त्र वेद की शकल भी नहीं देखी कैसी होती है बुक ऐसे ही
प्रत्यारकों का हाल है इनको मैंने ज्ञान तो सब करा दिया शास्त्र वेद का लेकिन
इन्होंने शकल नहीं दी थी किताबों भाग किताब सकल कैसी होती है वो भी पूरा पढ़ा नहीं
है लेकिन जो सुनेगा न पड़ेगा इतना गंभीर अध्ययन और उसका डिसिजन खाली अध्ययन में
किताब को पढ़ कर उसका अर्थ करना तो तमाम प्रचार करते हैं दुनिया में भागवत भागवत
सुना रहे है सुना है जी सुना रहे हैं लिखा जो सुना है लेकिन जीता है भागवत कहती है
वे कहते हैं कहता है ये कहता है और इसमें ये सही है क्यूँ की इसके लिए कितना हजार
वर्ष की उम्र हो सब कर महाभारत में 1 किताब है 1 बुक में 1 लाख प्रोटशंसहैअबअगर
हमको मान लो 1 है मनुष्य देह सर्व श्रेष्ठ है किसके लिए महाभारत में कौन सा
प्रतिशन है अब 1 लाख पर 36 साल लगाओ तो कल हम से कर ले तो भी 1 उम्र पंजाब तो इतनी
सारी पुख है ज्ञान हो तब तो वे अध्ययन कर सकता है तब महेंद्र जो है जो कह रहे हैं
हमारे यहाँ ये 3 साल संस्कृत है परेशान हमारे यहाँ सब संस्कृत में न के बाद भी 3
साल पढ़े सब पोस्ट लोग बोलने तक सिखाए करने बोलते हैं क्या है तमाशा है स्टूडेंट
होने लायक तुम हो गया है दुनिया भर में जितना सुख के प्रचारक कोती तना कोई विद्वान
नहीं बोल सकते हजार विद्वान बड़ा है और संस्कृत भाषा का लेकिन बोल नहीं सकता सु
सिखाई नहीं बोलना का कहाँ से बोलना चाहिए खा कहाँ से बोलना चाहिए सबके फायदे हैं
हमारे यहाँ वो कायदा समझे उसके अनुसार प्रैक्टिस करें सब ही सही बोल सकता है काम
चलाऊ हमारे मन के हिसाब से 1 भी प्रचारक ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बोलता हूँ किसी ने
पराया पुराने आईसीएस पहले हुआ करते थे 5 दिन आये बुरे हो गए थे उनके यहाँ दिवादे
थे पूजा पाठ कराते हैं शादी व्यास का खंडन करते हैं देवी देवता के पूजा का साहब आप
तो संस्कृत या देने वो 2 वो सब गलत है न कहीं गीता में लिखा है भाग में लिखा है न
बे में लिखा सब को धोखा दे रहे हो लेकिन अब जनता है वो जलती न बे पर अब 4 सीधे
सादे कुछ को लिखते ही नहीं आय 6 दिन बीत गए वहाँ 1 बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन वो
कहीं नहीं थे किसी के कोई बोलने अहंकार भी था और वहाँ कई विद्वान भी थे 34 दिन बाद
कमिश्नर साहब को उनके मित्र ने कहा क्या आप पिक्चर में नहीं आते है धोखा है अरे
मेरी भी गीता पढ़ी है मैं गीता सुन रहा था देखा है मैंने ही नहीं दिखा है अच्छा
उनको बुलाओ पंडित कौन लेते सुनने जाते तो आते थे हमारे बुड्ढे 2 आरती पकड़ के ले
जाते है अरे तो सुनते है कभी किसी के लगते थे चुने जाते हो कर आए और मुझ से सब बात
बताई कौन सा है उसको भी उन्होने पढ़ा रखा था सा पढ़ाया था पंडित बन गया करने लगा
गर्म साल भी पढ़ ले तो पंडित हो गया तो उन्होंने बताया ये है हमारे पंडित पंडित को
बुलाया गया बुलाकाओ कहा तो बुला रहे हैं गुरुजी के लिए पिक्चर की बात का सम्बन्ध
मे जाता मिशन दे नुकसान हो गया उसके चक्कर में उन्होंने 2 तारीख पारी की बड़े पंडित
में तो हमारे पास आये समय मा क मिश्नर साहब किसका उन्होने बताया नाराज जी ऐसे ऐसे
संसार है और मैं तो पेट के पालने के चक्कर में चौपट कर दी इसलिए बाबा जी आप कैसे
और जगतपुर लोग तो ऐसा नहीं बोले राजेश राव गवर्नर हुए थे होता हुआ था लोग आते वहाँ
मारे बना दे और जब में बैठे तो कपड़े पहने मामूली जो जाने वाला है वो दे अरे पंडित
आये वो हे की ये भ्रम हो गया किसी ने कह दिया उससे कि नमक समझ यह कोई शुद्ध ज्ञान
हो जाता है स्वामी जी जो आप मन भाए वो कहाँ कहाँ है कहाँ का है हजार बताया वहाँ ये
हल्ला उड़ा दिया की गोली खाते थे की गोली तुम मुँह में रख ले रहे वहाँ लोगों ने उड़ा
दिया की गोली 1 घंटे बाद मेरे पास लिख लिखते आने लगा देवी 1 प्रश्न हो गया लोगो का
जो खाते लोग क्या है तो मुझे बीच में लेकर में कहना पड़ा तो डॉक्टर प्रसाद मेडिकल
कॉलेज में थे उन्होंने बताया था कहना पड़ा की ऐसा बहुत फायदा जा रहा है तो डॉक्टर
वस्ता बैठे है मेडिकल कॉलेज है उन्होंने बताया है आप लोग बाजार से करीबी खा सकती
है दी गई थी तो बनारस के विद्वानों ने कहा की इनकी उम्र 2 हजारों वर्ष की लगती है
तो वहाँ ये उड़ा दिया की कल कर लेते हैं हर सौ वर्ष के बाद हाँ मेरे पास आये मुझसे
उमर ने कहा ऊपर आप को पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है हमको लगता है हमने कहा ठीक है
फिर आप क्या पूछ रहे हैं देख के हम लोग ये कह रहे है की हजारों की है हो सकता है
हमने मेरी जिंदा है और मेरा कोई जंगल मैं हिमालय के पास की टोपी से आया हूँ और
उम्मीद है आपको नारी ताकि आया आप इंक्वारी करते भी है बहन भी है भाई भी है 2
संवेदन हुआ 55 की बात 40 साल वो तब तक हमने पब्लिक की ही नहीं कभी पंद्रह साल
प्रचार किया इंडिया के घर में रहते थे 4 बोल रहे बोले 1 आदमी 2 सम्मेलन में शुरू
आये आये 72 वक्ता बुलाये तो सम्मेलन हुआ बोला वहाँ हमने प्रश्न रख दिए शुरू होने
से रोग चाहिए और सफेद कपड़े पैसे के लिए लोग पैसे प्रश्न रख दिए वहाँ हमने को है का
ज्ञान हो ही है हमारे देश में बताओ है नाइटी नाइन घूमते रहते है और जो जीवन देती
है न्याय के खड़ा कर दिया महाराज को बुला कर के हम लोगो का अपमान किया है स्वयं के
उत्तर दे महाराज ऐसी आगे हो पब्लिक में प्रबंध था स्वागत करने वाला हो देंगे
बच्चों को हल करो अब आखिरी दिन बोलते है स्वयं सुना हुआ है हुआ ये क्या होने लगा
है है मुझे 3 घंटे का समय तब पहली बार मैंने सारे वितान जो गए थे वगैरह के वगैरह
पुराने के साथ के साथ कर दिया थे लगातार हो सब जगह शुरू हो तो बैठ के नहीं बोला
भगवान बात आप लोग मासूम लगा कर बैठे जब यह प्रश्न है की कई जगह शुरू है तो सभापति
को हमने कहा इसका समाधान कर देते है आप चिंता न करे या 22 लड़के आये थे करते करते
थे स्वामी जी महाराज के कुछ करवा जानी उर्जा राम का गान कर दिया ये हो गयी सारे
जगत पुरुष बोले पब्लिक खा जाए आगे तो बैठे हमारे समझाया को समझाने के लिए तुम आये
तो नहीं को आपस देश भी बना रही बुरी बात भी बुरी बात जो हमारे बरामद किया उपाय
नहीं बता पाया की हमारे यहाँ सवेरे 6 बजे से और बजे तक भागवत जमाने में टॉप ऐसे
लोगो को बुला रखा था बोला जाएगा तो पब्लिक हो जाएगी बुला रखा था रात को 12 बजे तो
लोगो को आधा घंटा कभी मिले और हमारी रख दिया था रात को जो आधा घंटे मुझे सवेरे के
उसके ऊपर उसके ऊपर मंडलेश्वर उसके ऊपर उसके ऊपर जगत का न्याय कुछ आते थे सभापति
आते थे वालो कभी नहीं आती बच्चे हो जाने के बाद आप ने हमारा अपमान किया मुस्करा
रहे थे लग जाते है गोली सकते बैठते बैठते होंगे आश्रम में बैठते होंगे नहीं प्रधान
मंत्री आप काफी को बताया गया था की इस उन्होंने कहा आप बोलिए बोलेगा बोले भगवान दे
सकता ऐसा मनुष्य करता ही मस्तक हो गया बालक के आगे नहीं आता आता है पब्लिक को समझा
पब्लिक के अब कोई बात नहीं है हमारी सारी की बात की पुलहोनेसकोबुलाया जो चाहता है
कि करता है लोग देखते है क्या है हो गया था की मार जाएगी लोग जाएंगे हमारे पास ही
में संबोधन
